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HARYANA GOVT. GAZ ., AUGUST 27 , 1985 (BHDR . 5, 1907 SAKA ) 


(PART I 


सं.ओ.वि / रोहतक 116-85/ 32111.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मस्तनाथ आयु वैदिक डिग्री 
कालेज अस्थल बोहर रोहतक , के श्रमिक श्रीमति माया देवी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इस लिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वार प्रदान की गई श क्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 19 70 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्रीमति माया देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


दिनांक 1 अगस्त , 1985 
सं . ओ.वि. रोहतक/ 85-85/ 32407. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. रघुनाथ इण्डस्ट्रीज एम . आई. ई. 
बहादुरगढ़, रोहतक , के श्रमिक श्री रामेहर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9 641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 

क्या श्री रामेहर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० / रोहतक/ 95-85/ 324 14.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है, कि मै ० टक्मा इण्डिया लि ०., 
बहादुरगढ़ नजबगढ़ रोड बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री तारा चन्द्र तथा प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम / 78/ 35273, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उस से सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद 
ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री तारा चन्द्र की सेवांत्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो.वि./ रोहतक/ 86-83/ 32421.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . टैक्मा इण्डिया लि ० ., 
नजबगढ़, रोड़ , बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री हरी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्तु 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है . 

क्या श्री हरी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


